इकाई 48 प्रमाण निरूपण 


इकाई की रूपरेखा 


48.0 उद्देश्य 
48.4 प्रस्तावना 





48.2 प्रमाण निरूपण -कारिका 4-8 
48.3 सारांश 

48.4 शब्दावली 

48.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें 

48.6 अभ्यास प्रश्न 


48.0 उद्देश्य 





इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप - 

*» सांख्य सम्मत प्रमाणों का विवेचन करने में सक्षम होंगे। 

० प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती, यह जान सकेंगे | 

*» सांख्य भी प्रमाणों को स्वीकार करता है; यह भी जान सकेंगे। 

* प्रमाणों से ही संपन्‍न तत्वों की प्रमाणिकता सिद्ध होती है, इस लक्ष्य प्राप्ति की 
प्रक्रिया की विवेचना करने में समर्थ होंगे। 














8.4 प्रस्तावना 


इस इकाई में सांख्य सम्मत प्रमाणों का विवेचन किया गया है। कोई भी शास्त्र प्रमाणों 
के बिना अपने स्वीकृत तत्त्वों को सिद्ध नहीं कर सकता है। सांख्य दर्शन जिन तत्त्वों 
को स्वीकार करता है उनकी सिद्धि के लिए प्रमाण को मानना आवश्यक है। अतः वह 
तीन प्रमाणों को स्वीकृति देता है। वे तीन प्रमाण हैं - प्रत्यक्ष, अनुमान और 
आप्तवचन। इन्हीं तीन प्रमाणों से सांख्य अपने तत्त्वों की प्रमाणिकता सिद्ध करता है। 
इस इकाई में इन्हीं तीन प्रमाणों का विस्तृत विवेचन यहां आगे विभिन्‍न कारिकाओं के 
माध्यम से किया गया है। 























48.2 प्रमाण निरूपण - कारिका 4-8 





दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणासिद्धत्वात्‌ | 
त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धि: प्रमाणाद्धि ।॥4।। 


कारिकार्थ : प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है और (अन्य) सभी प्रमाणों के 
असिद्ध होने के कारण (सांख्य दर्शन में) तीन प्रमाण स्वीकृत हैं - प्रत्यक्ष, अनुमान 
और आप्तवाक्य | 





व्याख्या : सांख्यदर्शन का मुख्य विवेच्य प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति और पुरुष प्रमेय 
हैं। इसी आधार इस दर्शन को प्रमेय विद्या का प्रतिपादक माना जाता है। परन्तु इस 
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कारिका में प्रमाणों का विवेचन है जो इस शात्त्र के प्रतिकूल प्रतीत होता है। इसी 
शंका के समाधान के लिए यहाँ कहा गया है -प्रमेयसिद्धि:प्रमाणाद्धि | अर्थात्‌ प्रमेय 
की सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। यह सत्य है कि सांख्यशास्त्र 
प्रमेयविद्या का प्रतिपादक शास्त्र है। परन्तु बिना प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि नहीं हो 
सकती है। अतः यहाँ प्रमाण का विवेचन करना समुचित है। 

















प्रमेय और प्रमाण क्‍या हैं? पहले प्रमेय को समझते हैं। सांख्य दर्शन में कुल 25 तत्त्वों 
को स्वीकार किया गया है। वे तत्त्व हैं - 
4 प्रकृति /मूल प्रकृति -। 

महत्‌ -॥ 

अहंकार -॥ 





2 
3 

4  पंचतन्मात्राएं -रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द - 5 

5 विकार- पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय और मन-46 
6 


पुरुष -॥ 








सांख्यकारिका की कारिका 3 में इन तत्त्वों का विवेचन किया गया है। सांख्य दर्शन 
सम्पूर्ण सृष्टि को अपने मूल प्रतिपाद्य प्रकृति का विकार मानता है। सम्पूर्ण जगत्‌ इन्हीं 
25 तत्त्वों से निर्मित है। इन्हीं 25 तत्त्वों को सांख्य दर्शन में प्रमेय कहा गया है। प्रमेय 
वह है जिसको प्रमाणों से सिद्ध किया जाता है। ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। 














प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम्‌ अर्थात्‌ प्रमा का असाधारण कारण ही प्रमाण है। संशय, 
विपर्यय, विकल्प और स्मृति आदि से रहित ज्ञान को प्रमा कहते हैं। अर्थात्‌ दोष रहित 
ज्ञान या यथार्थ ज्ञान प्रमा है और प्रमा का असाधरण कारण या जिससे प्रमाणिक ज्ञान 
की प्राप्ति हो उसको प्रमाण कहते हैं। सरल शब्दों में ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा 
जाता है। सांख्यकारिका के व्याख्याकारों ने इस कारिका में प्रयुक्त 'प्रमाणम' पद को 
ही प्रमाण का लक्षण माना है। उनके अनुसार 'प्रमाणम्‌' पद लक्षण और लक्ष्य दोनों का 
बोधक है। प्रमाण पद की व्युत्पत्ति करने पर उसका लक्षण बनता है-प्रमीयते अनेन 
इति प्रमाणम्‌ अर्थात्‌ प्रमा का असाधारण कारण प्रमाण है। इस प्रकार यह प्रमाण का 
लक्षण हुआ। साथ ही यहाँ प्रमाण पद लक्ष्य भी है। लक्षण वाक्य में जिसका लक्षण 
दिया जाए उसको लक्ष्य कहा जाता है। यहाँ 'प्रमाणम्‌' पद में प्रमाण का लक्षण दिया 
गया है, इसलिए यह पद लक्ष्य भी है। इस प्रकार प्रमाण का लक्षण बनता है -प्रमाणं 
प्रमाणम्‌ | इसमें एक (प्रथम) पद लक्ष्य है और दूसरा पद लक्षण । 


अब प्रश्न उठता है कि इन 25 तत्त्वों की सिद्धि कैसे होती है? किन प्रमाणों से इन 
तत्त्वों को सिद्ध किया जा सकता है? इन तत्त्वों की सत्ता में क्‍या प्रमाण है? ये तत्त्व 
प्रमाण सिद्ध हैं या कपोलकल्पित। प्रस्तुत कारिका में इन्हीं प्रश्नों का निराकरण किया 
गया है। 












































सांख्यकारिकाकार ने उक्त प्रश्नों के समाधान में ही कहा है -प्रमेयसिद्धिः:प्रमाणाद्धि 
अर्थात्‌ प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही होती है। बिना प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि नहीं हो 
सकती है। इन तत्त्वों की सिद्धि में प्रमाण हैं। सांख्य दर्शन में इन तत्त्वों को सिद्ध 
करने के लिए तीन प्रमाण स्वीकार किये गये हैं। वे प्रमाण हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान और 
आप्तवचन | प्रमाणों की संख्या न तीन से अधिक है और न ही कम | इसीलिए कारिका 
में कहा गया है-त्रिविधंप्रमाणमिष्टम्‌ | अर्थात्‌ तीन प्रमाण स्वीकृत हैं । 

















अन्य दर्शनों में अन्य भी प्रमाण माने गये हैं। प्रमाणों की संख्या के विषय में दार्शनिक 
सम्प्रदायों में मतभेद है। चार्वाक मतावलम्बी केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। बौद्ध 
दार्शनिक प्रत्यक्ष और अनुमान को स्वीकार करते हैं। न्याय और वैशेषिक दर्शन में 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द को प्रमाण माना गया है। प्रभाकर मतावलम्बी 
मीमांसक इनके अतिरिक्‍त अर्थापत्ति को मिलाकर पांच प्रमाण मानते हैं। मीमांसकों में 
कुमारिल भट्ट के अनुयायी इन पांच के अतिरिक्त अभाव को भी प्रमाण मानते हैं। 
परन्तु सांख्य दर्शन केवल तीन प्रमाण को स्वीकार करता है -त्रिविधं प्रमाणमिष्टम्‌ | 























सांख्यदर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों को असिद्ध 
मानता है अर्थात्‌ इन तीन प्रमाणों के अतिरिक्त जो प्रमाण माने गये हैं, वे सभी प्रमाण 
के लक्षण से सिद्ध नहीं होते हैं या उन सबका अन्तर्भाव इन्हीं तीन प्रमाणों में हो जाता 
है। इसीलिए कारिका में कहा गया है -दृष्टमनुमानमाप्तवचनं 
चसर्वप्रमाणासिद्धत्वात्‌ | यहाँ दृष्ट पद प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए प्रयोग किया गया है। 
अनुमान तो विदित ही है। आप्तवचन से तात्पर्य है - आगम या शब्द प्रमाण। इस 
प्रकार सांख्य सम्मत तीन प्रमाण हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द | इनका विस्तृत विवेचन 
कारिका 5 में किया गया है। सांख्य दर्शन इन तीन प्रमाणों का प्रयोग करके अपने 
प्रमेय की सिद्धि करता है। 





























अन्य शात्त्रों में प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन के अतिरिक्त स्वीकृत प्रमाणों का 
संक्षिप्त विवेचन निम्नवत्‌ है - 





4) उपमान : न्यायदर्शन में उपमान को प्रमाण माना गया है। दो सदृश पर 
असमान जातीय वस्तुओं में से एक को देखकर दूसरे का ज्ञान कराना या करना 
उपमान है। यथा -गो एव गवयः:। गाय और गवय दो भिन्‍न जाति के परन्तु 
देखने में एक जैसे लगने वाले जानवर हैं। गाय का ज्ञान रखनेवाले पर गवय 
को न जानने वाले व्यक्ति को कहा जाए कि गाय जैया गवय होता है और वह 
व्यक्ति इस कथन के आधार पर गवय का ज्ञान करे तो ऐसा ज्ञान उपमान 
प्रमाण से होता है। सांख्याचार्य वाचस्पति मिश्र इस प्रमाण का अन्तर्भाव प्रत्यक्ष, 
अनुमान और आप्तवचन में करते हैं। आचार्य जयमंगल उपमान का अन्तर्भाव 
अनुमान और शब्द प्रमाणों में करते है। 























2) अर्थापत्ति : मीमांसा दर्शन में अर्थापत्ति को प्रमाण माना गया है। किसा एक 
कथन के आधार पर दूसरे कथन का ज्ञान कराना या होना अर्थपत्ति अलंकार 
है। यथा-पीनो देवदत्त: दिवा न भुक्‍तः अर्थात्‌ मोटा देवदत्त दिन में नहीं 
खाता है। इस वाक्य से एक दूसरे वाक्य की प्रतीति होती है - दिन में नहीं 
खानेवाला मोटा देवदत्त रात्रि में अवश्य खाता है। इस दूसरे अर्थ या ज्ञान की 
प्रतीति अर्थापत्ति प्रमाण से होता है। सांख्याचार्य अर्थापत्ति प्रमाण का अन्तर्भाव 
अनुमान में करते हैं। 














3) अभाव : वेदान्त और भट्ट मीमांसा दर्शन में अभाव को प्रमाण माना गया है। 
किसी वस्तु की अनुपलब्धि का ज्ञान अभाव प्रमाण से होता है। यथा-घटाभाव 
अर्थात्‌ घट की अनुपलब्धि का ज्ञान अभाव प्रमाण से होता है। सांख्याचार्य इस 
प्रमाण का अन्तर्भाव प्रत्यक्ष में करते हैं। 
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इनके अतिरिक्त संभव, ऐतिहय, प्रतिभा और चेष्टा नाम से भी प्रमाणों का उल्लेख 
मिलता है। सांख्याचार्य इन सभी का अन्तर्भाव प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण में 
करते हैं | 








प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ | 
तल्लिड्गलिडगीपूर्वकमाप्तश्रुतिराप्ततचनन्तु ।॥5 || 





कारिकार्थ : प्रतिविषय का अध्यवसाय दृष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान (प्रमाण) 
तीन प्रकार का होता है और वह लिड्ग-लिडगी पूर्वक (ज्ञान) होता है। आप्त श्रुति 
अर्थात्‌ परम्परा से प्राप्त (ज्ञान) आप्तवचन (शब्द प्रमाण) है। 








व्याख्या : इस कारिका में सांख्य सम्मत प्रमाणों का लक्षण दिया गया है। प्रत्यक्ष 
प्रमाण का लक्षण है-प्रतिविषय का अध्यवसाय प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। यहाँ प्रतिविषय 
से तात्पर्य है-इन्द्रियों का विषय | हमारे पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं और उनके पांच ही विषय हैं 
अर्थात्‌ प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय का एक विषय। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिहवा एवं प्राण ये पांच 
ज्ञानेन्द्रिय हैं और कमश: शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध इनके विषय हैं। ज्ञानेन्द्रियों 
के माध्यम से इन्हीं विषयों का ग्रहण होता है। ज्ञानेन्द्रियों के विषय-ग्राहूयता में कोई 
व्यतिकम नहीं है। अर्थात्‌ श्रोत्रेन्द्रिय से केवल शब्द का ग्रहण को सकता है, रूपादि 
का नहीं। इन्हीं विषयों को यहाँ प्रतिविषय कहा गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं 
गन्ध प्रतिविषय हैं। इन विषयों का अपने-अपने इन्द्रियों से साक्षात्‌ होना अध्यवसाय 
है। अध्यवसाय की अवस्था में निश्चयात्मक ज्ञान होता है। जबतक वस्तु का 
निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता है तब तक अध्यवसाय नहीं होता है। इस प्रकार हम कह 
सकते हैं कि ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा प्राप्त निश्चयात्मक ज्ञान अध्यवसाय है। इस ज्ञान में 
किसी प्रकार का संशय नहीं होता है। जब नेत्र का किसी रूपवान विषय से साक्षात्‌ 
होता है और नेत्र उस वस्तु को भलिभांति ग्रहण कर लेता है तब उस वस्तु के ज्ञान 
को अध्यवसाय कहते हैं। परन्तु आँखें के सामने से कोई वस्तु चली जाए और आँख 
उसका ग्रहण न कर सके तब कोई ज्ञान गृहीत नहीं होता है। इसको अध्यवसाय नहीं 
कहा जाता है। यही बात समस्त ज्ञानन्द्रियों के साथ समझनी चाहिए। इसप्रकार 
ज्ञानन्द्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों का निश्चयात्मक ज्ञान होना दृष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। इसीको कारिका में कहा गया है-प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम्‌ | प्रत्यक्ष प्रमाण 
का कोई भेद नहीं होता है। 



















































































अनुमान प्रमाण का लक्षण है-लिड्ग लिडगी पूर्वक होने वाला ज्ञान अनुमान होता है। 
हेतु को लिड्गकहते हैं अर्थात्‌ ज्ञान के साधन। लिडगी साध्य या कार्य को कहते हैं। 
इस प्रकार किसी हेतु से किसी साध्य अर्थात्‌ ज्ञान की सिद्धि होना अनुमान प्रमाण है। 
इसका तात्पर्य है कि अनुमान प्रमाण साक्षात्‌ ज्ञान का विषय नहीं है। जिस प्रकार से 
प्रत्यक्ष प्रमाण में इन्द्रियों के द्वारा सीधे बिना किसी अन्य हेतु के शब्दादि विषयों का 
ज्ञान होता है, उस प्रकार से अनुमान प्रमाण में नहीं होता है। अनुमान प्रमाण में किसी 
हेतु के विना ज्ञान सम्भव नहीं है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। पर्वत पर 
धुआँ को देखकर उस पर्वत पर विद्यमान अग्नि का ज्ञान होता है। यहाँ पर्वत पर 
विद्यमान अग्नि का साक्षात्‌ ज्ञान नहीं होता है, अपितु उस ज्ञान में धुओँ हेतु बनता है। 
इस प्रकार यहाँ धुआँ लिड्ग है और अग्नि लिडगी है। 


हेतु से साध्य की सिद्धि के लिए दो अनिवार्य शर्तें हैं-4 हेतु और साध्य के बीच 
व्याप्ति का होना तथा 2 पक्षधर्मता का ज्ञान होना। साध्य के साथ हेतु का सम्बन्ध 
व्याप्ति कहलाता है। हेतु और साध्य के बीच दो प्रकार का सम्बन्ध होता है-सोपाधिक 















































एवं निरुपाधिक।| इनमें से हेतु और साध्य का निरुपाधिक सम्बन्ध ही व्याप्ति है। 
तकंभाषा में व्याप्ति की परिभाषा दी गई है-स्वाभाविकश्च सम्बन्धो व्याप्ति:। अर्थात्‌ 
हेतु और साध्य के मध्य के स्वाभाविक सम्बन्ध को व्यप्ति कहते है। यहाँ स्वाभाविक से 
तात्पर्य है- बिना किसी आगन्तुक कारण के सम्बन्ध का होना स्वाभाविक सम्बन्ध होता 
है। यथा- धुआँ से अग्नि का अनुमान होना। यह प्रमाणसिद्ध तथ्य है कि जहॉाँ-जहाँ 
धुआँ होता है वहॉ-वहाँ अग्नि अवश्य होती है। धुआँ और अग्नि के सदृश ऐसे सम्बन्ध 
को व्याप्ति कहते हैं। यह सम्बन्ध व्याप्य-व्यापक भाव पर आश्रित होता है। धुआँ से 
अग्नि के अनुमान में धुआँ व्याप्य है और अग्नि व्यापक। जिसमें साध्य (ज्ञान का 
विषय) पहले से ही विद्यमान रहता है, उसको व्याप्य कहते हैं। व्याप्य से सिद्ध होने 
वाला ज्ञान साध्य या व्यापक कहलाता है। व्याप्य में व्यापक पूर्वसिद्ध होता है अर्थात्‌ 
पहले से ही विद्यमान रहता है। व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध को ही अविनाभावनियम या 
नियतसाहचर्यनियम या सामान्याधिकरण भी कहा जाता है। अर्थात्‌ व्याप्य में व्यापक 
निश्चित रूप से विद्यमान रहता है। यहाँ धूम्र और अग्नि की व्याप्ति बनती है-यत्र यत्र 
घूमस्तत्र तत्र वहिनः अर्थात्‌ जहा-जहाँ धुआँ है वहाँ-वहा अग्नि है। इसका तात्पर्य है 
कि जहाँ धुआँ होता है वहाँ निश्चित रूप से अग्नि होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। 




































































प्रश्न - क्‍या अग्नि को व्याप्य और धूम्र को व्यापक मानकर 'यत्र यत्र वहिनस्तत्रतत्र 
धूम:' की व्याप्ति बनाई जा सकती है? उत्तर - नहीं। जहॉ-जहाँ अग्नि है वहॉँ-वहाँ 
धूत्र हो, यह अनिवार्य नहीं है। इन दोनों के बीच स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है। अनेक 
ऐसे उदाहरण मिलते है जहाँ अग्नि तो है पर वहाँ धुआँ नहीं है, जैसे - आग का 
गोला | 











अनुमान प्रमाण की दूसरी अनिवार्यता है - पक्षधर्मता का ज्ञान। पक्षधर्मता से तात्पर्य 
है-पक्ष में हेतु की विद्यमानता। यथा-पर्वत पर धूम को देखकर वहाँ अग्नि का ज्ञान 
होना। यहाँ पर्वत पक्ष है और पर्वत पर अग्नि की विद्यमानता तभी सिद्ध होगी जब 
पर्वत पर धूम विद्यमान हो। यदि पर्वत पर धूम नहीं है तो वहाँ अग्नि की विद्यमानता 
भी सिद्ध नहीं होगी। यही पक्षधर्मता का सिद्धान्त है। 




















इस प्रकार व्याप्ति और पक्षधर्मता का ज्ञान होने पर लिडग(हेतु) से लिडगी(साध्य) का 
ज्ञान अनुमान प्रमाण का विषय है। इसी को सांख्यकारिकाकार ने कहा 
है-तल्लिड्गलिड्गीपूर्वकम्‌ यहाँ -तत्‌' सर्वनाम अनुमान के लिए आया है। 

















सांख्यकारिका में अनुमान प्रमाण के तीन प्रकार बतलाये गये हैं परन्तु वहाँ उनका नाम 
नहीं दिया गया है। सांख्यतत्त्वकौमुदी में अनुमान के तीन प्रकारों का वर्णन है-पूर्ववत्‌, 
शेषवत्‌ एवं सामान्यतोदृष्ट | सांख्यतत्त्वकौमुदी में वाचस्पति मिश्र ने प्रथमतः अनुमान 
प्रमाण के दो भेदों का उल्लेख किया है-- वीत और अवीत। इनमें वीत के दो भेद 
हैं-पूर्ववत्‌ और सामान्यतोदृष्ट | अवीत को ही शेषवत्‌ अनुमान कहते हैं। अनुमान प्रमाण 
की संख्या के विषय में दर्शन शास्त्र में मतभेद है। कहीं पर अनुमान के दो तो कहीं 
पर तीन भेदों का वर्णन मिलता है और इसकी परिभाषा में भी भेद है। 
































पूर्ववत्‌ अनुमान : कारण के आधार पर कार्य का अनुमान करना पूर्ववत्‌ अनुमान है। 
इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण से कारण और कार्य का ज्ञान पहले से ही रहता है। जब कभी 
कार्य परोक्ष होता है और उसका कारण प्रत्यक्ष तब उस प्रत्यक्ष कारण के आधार पर 
उसके परोक्ष कार्य का अनुमान किया जाता है। यथा-आसमान में काले काले बादलों 
को देखकर वर्षा का अनुमान करना। यहाँ बादल कारण है वर्षा कार्य। इसप्रकार 
कारण से कार्य का अनुमान पूर्ववत्‌ अनुमान है। परन्तु सांख्य दर्शन में हेतु (साधन या 
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कारण) और साध्य के बीच नियत साहदचर्य सम्बन्ध के आधार पर होनेवाला अनुमान 
पूर्ववत्‌ कहा गया है। हेतु और साध्य के बीच नियत साहचर्य सम्बन्ध से तात्पर्य है- 
जहाँ जहाँ हेतु रहता है वहाँ वहाँ साध्य भी अवश्य रहता है। यथा-जहाँ जहाँ धूम 
होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होती है। इस आधार पर नियत साहचर्य सम्बन्ध बनता 
है-यत्र यत्र धूम: तत्र तत्र वहिनः। 

















इसी साहचर्य नियम के आधार पर कहीं पर धूम को देखकर अनुमान कर लिया जाता 
है कि वहाँ अग्नि है। इस प्रकार नियत साहचर्य सम्बन्ध के आधार पर होने वाले 
अनुमान को पूर्ववत्‌ कहा जाता है। इसको न्याय दर्शन में केवलान्वयी अनुमान कहा 
गया है। 








शेषवत्‌ अनुमान : कार्य के आधार पर कारण का अनुमान करना शेषवत्‌ अनुमान है। 
यथा-सुबह चारो ओर पानी ही पानी देखकर रात्रि में वर्षा होने का अनुमान करना। 
यहाँ पानी कार्य और वर्षा कारण है तथा कार्य पानी से कारण वर्षा का अनुमान हो 
रहा है। यही शेषवत्‌ अनुमान है। सांख्य दर्शन के अनुसार कार्य से कारण के अनुमान 
में कार्य तो दृष्टिगत होता है पर उसके कारण का निर्णय निषेध विधि से किया जाता 
है। अर्थात्‌ कार्य और कारण का नियत साहचर्य पहले से ज्ञात नहीं होता है। इसमें 
कार्य के सम्भावित कारणों का एक-एक कर निषेध करके वास्तविक कारण तक पहुंचा 
जाता है। यथा-जगत्‌ रूपी कार्य को देखकर उसके कर्त्ता ईश्वर का अनुमान। इसमें 
जगत के विविध सम्भावित कारणों का निषेध कर अन्त में अनुमान किया जाता है कि 
इसका निर्माता ईश्वर ही हो सकता है। इसको केवलव्यतिरेकी अनुमान भी कहते हैं। 
































सामान्यतोदृष्ट अनुमान : सामान्यतोदृष्ट अनुमान में अनुमान की प्रकिया पूर्ववत्‌ या 
शेषवत्‌ के समान नहीं होती है। अर्थात्‌ इसमें कारण से कार्य या कार्य से कारण का 
विमर्श किये बिना ही अनुमान किया जाता है। सांख्यतत्त्वकौमुदी के अनुसार जहाँ 
किसी अन्य वस्तु के धर्म के ज्ञान के आधार पर किसी अन्य वस्तु का अनुमान किया 
जाए वहाँ सामान्यतोदृष्ट अनुमान होता है। सामान्यतः अदृष्ट वस्तु का अनुमान 
सामान्यतोदृष्ट से किया जाता है। यथा- इच्छा आदि से आत्मा का अनुमान | इच्छा न 
तो आत्मा का कारण है ओर न ही कार्य परन्तु यह देखा जाता है कि आत्मा युक्त 
शरीर में ही इच्छा आदि कियाएं होती हैं। अतः इच्छा आदि किया के आधार पर आत्मा 
का अनुमान करना सामान्यतोदृष्ट अनुमान है। इसको अन्वयव्यतिरेकी अनुमान भी 
कहते हैं | 


शब्द प्रमाण : सांख्यकारिका में शब्द प्रमाण कं लिए ही आप्तवचन शब्द का प्रयोग 
किया गया है। आप्तवचन का लक्षण है -आप्तश्रुति: आप्तवचन तु। अर्थात्‌ श्रुति से 
प्राप्त आप्तश्रुति है और आप्तश्रुति ही आप्तवचन या शब्दप्रमाण है। इसका तात्पर्य है 
कि श्रुतिवचनों को सांख्यदर्शन में शब्द प्रमाण माना गया है। 


















































श्रुति क्या है ? सामान्य रूप से श्रुति पद का प्रयोग वेद के लिए किया जाता है। वेद 
के पर्याय वदों में श्रुति का भी उल्लेख है। वेद में प्रतिपादिक ज्ञान का प्रवाह श्रवण 
परम्परा से ही दीर्घ काल तक हुआ है, इसीलिए वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति पद की 
व्युत्पत्ति है-श्रूयते इति श्रुति: अर्थात्‌ श्रोत्रेन्द्रिय से ग्राहय वाक्य श्रुति है। तत्त्वकौमुदी 
के अनुसार वाक्य जनित वाक्यार्थ ज्ञान श्रुति है-श्रुति: वाक्यजनितवाक्यार्थज्ञानम्‌ | 
परन्तु यहाँ समस्त श्रोतेन्द्रिय ग्राहय वाक्य या सभी प्रकार के वाक्यार्थ ज्ञान को श्रुति 
कहना केवल औपचारिकता मात्र है। वस्तुतः श्रुति पद का प्रयोग वेद वाक्य और 





























पुराणादि या प्रामाणिक पुरुषों के वाक्य के लिए ही आया है।इसीको यहाँ आप्तवचन 
या शब्दप्रमाण कहा गया है -आप्तश्रुतिराप्तवचनन्तु | 








वाक्यजनित ज्ञान की प्रमाणिकता दो प्रकार से सिद्ध होती है - स्वतः प्रामाण्य से और 
परत: प्रामाण्य से| स्वतः प्रामाण्य से तात्पर्य है-वैसे वाक्‍्यों से जिनकी प्रमाणिकता के 
लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता न हो। जैन और बौद्ध दर्शन को छोड़कर 
सभी भारतीय दर्शन वेद को स्वतः प्रामाण्य मानते हैं। वेद वाक्यों को स्वतः प्रामाण्य 
मानने का अभिप्राय है कि इनका प्रमाण्य किसी अन्य प्रमाण के अधीन नहीं है। इसके 
विपरीत ऐसे वाक्यजनित ज्ञान जिनकी प्रमाणिकता किसी अन्य प्रमाण से सिद्ध होती है 
परत: प्रामाण्य की कोटि में आते हैं। इसके अन्तर्गत किसी सिद्ध या श्रेष्ठ या व्यक्ति 
विशेष का कथन, पुराण, स्मृतिग्रन्थ आदि आते हैं। इनमें सिद्ध या श्रेष्ठ पुरुष के कथन 
की प्रमाणिकता वेद या प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से सिद्ध होती है। यथा-किसी वृद्ध 
व्यक्ति ने बालक से कहा जंगल में शेर है, वहाँ मत जाना। इस कथन की प्रमाणिकता 
प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार के शब्द प्रमाण लोक में प्रसिद्ध हैं। 
परन्तु दार्शनिक सम्प्रदाय में सिद्ध या श्रेष्ठ व्यक्ति के कथन को ही शब्द प्रमाण की 
श्रेणी में स्वीकार किया गया है, सामान्य पुरुष के कथन को नहीं । वस्तुतः वहाँ 
शास्त्रगत वाक्य की प्रमाणिकता का प्रश्न होता है। इसी प्रकार पुराण, स्मृति आदि 
शास्त्रगत वाक्यों की प्रमाणिकता वेद से सिद्ध मानी जाती है। अतः ये सभी परत: 
प्रमाण के अन्तर्गत आते हैं। 
























































सामान्यतत्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्‌ | 
तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ | |6।। 


कारिकार्थ : सामान्यतोदृष्ट अनुमान प्रमाण से तो अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति होती है 
और परोक्ष विषय उससे (सामान्यतोदृष्ट से) भी अगम्य होता है। (परोक्ष विषय) आगम 
प्रमाण से सिद्ध होता है। 











व्याख्या : अतीन्द्रिय पदार्थ से तात्पर्य है - मूल प्रकृति तथा पुरुष प्रभृति उन तत्त्वों से 
जिनका कभी भी इन्द्रियों से सन्निकर्ष हो ही नहीं सकता है। परन्तु ऐसे पदाथों की 
सत्ता अवश्य होती है, इनकी सत्ता को नकारा नहीं जा सकता है। अर्थात्‌ जो 
विद्यमान होते हुए भी इन्द्रियगोचर नहीं होते हैं, उन्हें यहाँ अतीन्द्रिय कहा गया है। 
सांख्य सम्मत प्रकृति और पुरुष ऐसे ही अतीन्द्रिय तत्त्व हैं। ऐसे अतीन्द्रिय तत्त्वों का 
ज्ञान सामान्यतोदृष्ट अनुमान से होता है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे तत्त्व हैं जिनका 
ज्ञान सामान्यतोदृष्ट अनुमान प्रमाण से भी नहीं हो सकता है, जिनको केवल आगम 
प्रमाण /आप्तवचन (वेद वाक्य) से ही जाना जा सकता है। इन्हें परोक्ष विषय कहते 
हैं। इसके अन्तर्गत स्वर्ग और मोक्ष है। 



































प्रत्यक्ष प्रमाण से अधिकांश लौकिक व्यवहार का निष्पादन होता है। प्रत्यक्ष से बचे हुए 
व्यवहार का निष्पादन पूर्ववत्‌ और शेषवत्‌ अनुमान से हो जाता है। अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर 
विषयों की प्रतीति इन प्रमाणों से हो जाती है। ऐसा हम अपने प्रतिदिन के जीवन में 
अनुभव भी करते हैं। इसीलिए सांख्यकारिकाकार यहाँ इन प्रमाणों के विषयों के संदर्भ 
में कुछ नहीं कहते हैं। सांख्य दर्शन के कुछ विद्वानों का मानना है कि सामान्यतस्तु 
दृष्टात्‌ में प्रयुक्त तु से प्रत्यक्ष, पूर्ववत्‌ और शेषवत्‌ अनुमान का ग्रहण होता है। हमारे 
लौकिक व्यवहार के आधार ये तीन प्रमाण हैं। कुछ अन्य विद्वान इस कारिकांश का 
अर्थ भिन्न प्रकार से करते हैं-सामान्यतः तु दृष्टात्‌ प्रतीतिर्भवति अर्थात्‌ सामान्य 
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लौकिक व्यवहार प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो जाता है। परन्तु ऐसा मानना समीचीन नहीं 
है| लौकिक व्यवहार में अनुमान प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। 


प्रत्यक्ष, पूर्ववत्‌ और शेषवत्‌ अनुमान से प्रतीत न होने वाले विषयों की प्रतीति 
सामान्यतोदृष्ट अनुमान से होती है। ऐसा विषय अतीन्द्रिय होता है। सांख्य दर्शन में 
प्रकृति और पुरुष को अतीन्द्रिय माना गया है। परन्तु इसके अन्तर्गत महत्‌, अहंकार 
और तन्‍मात्राएं भी आती हैं। इन तीनों का विवेचन अग्रिम कारिकाओं में किया गया है। 
इसीलिए कथन किया गया है-सामान्यतत्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्‌ | 


प्रकृति और पुरुष से भी अतीन्द्रिय स्वर्ग एवं अपवर्ग (मोक्ष) है। इनकी प्रतीति 
सामान्यतोदृष्ट अनुमान से भी नहीं होता है। इसीलिए सांख्यकारिका में इन्हें परोक्ष 
कहा गया है। इनका ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान के किसी भेद से सम्भव नहीं है। 
इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इनकी सत्ता ही नहीं हैं। इनकी सत्ता है और इसकी 
सिद्धि आगम प्रमाण (आप्तवचन) से होता हैं। परोक्ष विषयों की सिद्धि केवल आगम 
प्रमाण से ही सम्भव है। यद्यपि सांख्य दर्शन का मूल प्रतिपाद्य प्रकृति, प्रकृति से 
उत्पन्न महदादि तत्त्व और पुरुष है और इन सब की सिद्धि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण 
से हो जाता है। परन्तु सांख्य दर्शन स्वर्ग और अपवर्ग में भी विश्वास करता है और 
इनकी सिद्धि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से असम्भव है। इसलिए सांख्य दर्शन में 
आगम को भी प्रमाण माना गया है। इसके साथ ही सांख्य दर्शन का वेदों के प्रति 
किसी प्रकार की अनास्था नहीं है। आद्य सांख्याचार्य कपिल मुनि के वचनों की 
स्वीकृति भी आगमाश्रित ही है। अतः सांख्य दर्शन में आप्ततचन या आगमोक्त वाक्य 
को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। आगम को प्रमाण माने बिना स्वर्ग तथा 
अपवर्ग की सिद्धि नहीं ही होगी, कपिल आदि सांख्याचार्यों के वचनों की प्रमाणिकता 
भी संदिग्ध हो जायेगी। इसीलिए सांख्य दर्शन में आगम प्रमाण की अनिवार्य माना गया 
है और इसी के आधार पर स्वर्ग और अपवर्ग की सिद्धि की गई है। इसीलिए यहाँ 
कहा गया है -तस्मादपि चासिद्ध परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ | 







































































अतिदूरात्‌ सामीपष्यादिन्द्रियघातान्मनोइनवस्थात्‌ | 
सौक्ष्म्याद्‌ व्यवधानादभिभवात्समानाभिहाराच्च | | 7 || 





कारिकार्थ : अत्यन्त दूर या अत्यन्त समीप होन से, इन्द्रियों में विकार होने से, मन के 
अस्थिर होने से, अत्यन्त सूक्ष्म होने से, व्यवधान होने से, अभिभव से तथा समानाभिहार 
से विद्यमान वस्तु भी दृष्टिगत नहीं होती है। 


व्याख्या : सांख्यदर्शन का मुख्य ध्येय प्रकृति और पुरुष की सत्ता को सिद्ध करना है। 
पूर्व कारिका में इन दोनों को अतीन्द्रिय कहा गया है। अतीन्द्रिय वस्तु की सत्ता 
अनुमान प्रमाण से सिद्ध होती है। इस कारिका में किसी वस्तु के अतीन्द्रिय अर्थात्‌ 
किसी वस्तु के उपलब्ध होने पर भी दृष्टिगत न होने के कारणों पर प्रकाश डाला गया 
है। इससे प्रकृति और पुरुष की सत्ता की सिद्धि के साथ-साथ उनकी अनुपलब्धि के 
कारणों का भी ज्ञान हो जाता है। 









































इस कारिका में किसी विद्यमान वस्तु की अनुपलब्धि के आठ कारण बतलाये गये हैं। वे 
कारण हैं - . वस्तु का अत्यन्त दूर होना, 2. अत्यन्त समीप होना, 3. इन्द्रियों में 
विकार होने पर भी विद्यमान वस्तु दृष्टिगत नहीं होती है, 4. मन के किसी अन्य विषय 
में प्रवृत्त होने पर भी दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती है, 5. वस्तु की अत्यन्त सूक्ष्मता भी 
उसकी उपलब्:धि में कारण है, 6. इन्द्रिय और वस्तु के मध्य किसी व्यवधान के आ 




















जाने पर वस्तु की उपलब्धि बाधित हो जाती है, 77 अधिक भास्वर किसी अन्य वस्तु के 
सन्निधान से वस्तु का अभिभव तथा 8. समानाभिहार अर्थात्‌ अपने मूल पदार्थ में 
समाहित रहने पर भी वस्तु दृष्टिगत नहीं होती है। 














इन कारणों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पहला कारण है-अतिदूरात्‌ 
अर्थात्‌ अतिदूरात्‌ तदनुपलब्धि:। यह सर्वसिद्ध तथ्य है कि बहुत दूर की वस्तु को 
हम देख नहीं पाते हैं। उदाहरणस्वरूप ब्रहमाण्ड में अनेक ग्रह-नक्षत्रादि दूर होने के 
कारण ही दृष्टिगत नहीं होते हैं। दूर देश में बैठे व्यक्ति को हम अपने नेत्रों से साक्षात्‌ 
नहीं देख पाते हैं। यहाँ वस्तु की अनुपलब्धि सकारण है। कारण के निराकृत होते ही 
वस्तु दृष्टिगत हो जाती है। यदि हम दूरस्त व्यक्ति या वस्तु के समीप चले जाये और 
अन्य कोई व्यवधान न हो तो वह आसानी से दिखाई देगा। सपष्ट है कि उपलब्ध 
वस्तु की अनुपलब्धि में अत्यधिक दूरी भी एक प्रमुख कारण है। 


























दूसरा कारण-अति सामीपष्यात्‌ अर्थात्‌ अतिसामीप्प्यातपि तदनुपलब्धि:। अत्यधिक 
दूरी के समान ही अत्यधिक समीपता भी विद्यमान वस्तु के दृष्टिगत न होने में एक 
प्रमुख कारण है। उदाहरणस्वरूप अपने आंखों में लगा अंजन स्वयं को दिखाई नहीं 
देता है। यह इसलिए होता है कि अंजन नेत्र के अत्यन्त समीप होता है और अत्यन्त 
समीपस्थ वस्तु दृष्टिगत नहीं होती है। इस प्रकार अत्यन्त समीपता भी विद्यमान वस्तु 
की अनुपलब्धि का एक प्रमुख कारण है। 























ये दोनों दोष देशकृत कहे जाते हैं। यहाँ देश अर्थात्‌ स्थान (अत्यधिक दूरी या 
समीपता) के कारण वस्तु की अनुपलब्धि हो रही है। इस प्रकार देशकृत दोष के 
कारण भी विद्यमान वस्तु दृष्टिगत नहीं होती है। 








तीसरा कारण-इन्द्रियघातात्‌ अर्थात्‌ इन्द्रियघातातपि तदनुपलब्धि:। इसका तात्पर्य 
है कि नेत्रादि इन्द्रियों में विकार आ जाने पर भी सामने विद्यमान वस्तु का ज्ञान नहीं 
हो पाता है। इस तथ्य से हम सभी अवगत है कि नेत्रहीनता आदि नेत्रगत विकारों के 
आ जाने पर सामने विद्यमान वस्तु भी दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार कर्णगत 
विकार यथा- बहरापन आदि के कारण व्यक्ति समीप की आवाज को नहीं सुन पाता 
है। इस प्रकार इन्द्रियों में दोष के कारण भी विद्यमान वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता है। 






































चतुर्थ कारण-मनो$इनवस्थानात्‌ अर्थात्‌ मनोइनवस्थानादपि तदनुपलब्धि:। मन की 
अनवस्था में भी सामने विद्यमान वस्तु दृष्टिगत नहीं होती है। वस्तुतः किसी व्यक्ति या 
वस्तु के प्रति लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि के कारण मानव का मन उसी वस्तु के प्रति 
चिन्तन-मनन में संलग्न रहता है और कभी-कभी वह उसमें इतना लीन हो जाता है 
कि उसकी नेत्रादि इन्द्रियाँ सामने उपस्थित विषयों से सन्निकर्ष नहीं कर पाती हैं, 
परिणामतः उन विषयों की उपलब्धि नहीं हो पाती है। मन की ऐसी अवस्था को ही 
यहाँ अनवस्था कहा गया है। इस प्रकार मन की अनवस्था भी विद्यमान वस्तु की 
अनुपलब्धि में कारण होता है। 























तृतीय और चतुर्थ कारण वस्तुतः इन्द्रियगत दोष है। इन दोनों कारणों में इन्द्रिय दोष 
के कारण विद्यमान वस्तु की प्रतीति नहीं होती है। 








पंचम कारण-सौक्ष्म्यात्‌ अर्थात्‌ सौक्ष्म्यात्‌ तदनुपलब्धि:। अत्यन्त सूक्ष्म वस्तु की 
प्रतीति भी इन्द्रियों से नहीं होती है। यह सामान्य अनुभव का विषय है कि हवा में 
विद्यमान सूक्ष्म कण, परमाणु आदि अत्यन्त सूक्ष्म कण हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसी 
प्रकार अन्य अनेक वस्तुएँ हैं जो अपनी सूक्ष्मता के कारण इन्द्रियों के विषय नहीं बन 
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पाते हैं। अतः वस्तु की सूक्ष्मता भी उसकी अनुपलब्धि में कारण होते हैं। ऐसे दोष को 
वस्तुगत दोष कहते हैं| 








षष्टम कारण-व्यवधानात्‌ अर्थात्‌ व्यवधानात्‌ तदनुपलब्धि:। इन्द्रिय और विषय के 
मध्य किसी वस्तु या व्यक्ति के आ जाने पर भी इन्द्रिय और विषय का सन्निकर्ष नहीं 
हो पाता है और विद्यमान वस्तु इन्द्रियों का विषय नहीं बन पाती है। उदाहरणस्वरूप 
पर्दे या दीवार के पीछे रखी हुई वस्तु समीप में होने पर भी दृष्टिगत नहीं होती है। 
इस प्रकार इन्द्रिय और विषय के मध्य व्यवधान होने पर भी उपलब्ध वस्तु दृष्टिगत 
नहीं होती है। 


सप्तम कारण-अभिभवात््‌ अर्थात्‌ अभिभवात्‌ तदनुपलब्धि:। अभिभव से तात्पर्य है- 
किसी में अन्य विषय में अभिभूत हो जाना। अत्यधिक प्रकाश या घने अन्धकार में 
वस्तु अभिभूत (तरोहित) होने के कारण दृष्टिगत नहीं होती है। रात में दिखाई देनेवाले 
तारे दिन में सूर्य के प्रकाश में अभिभूत होनेके कारण दिखाई नहीं देते हैं यद्यपि वे 
दिन में भी विद्यमान रहते हैं।। इसी प्रकार अधिकांश वस्तुएँ रात्रि के घने अन्धकार में 
अभिभूत होने के कारण दृष्टिगत नहीं होती है। स्पष्ट है कि अभिभव भी विद्यमान वस्तु 
की अनुपलब्धि में एक प्रमुख कारण है । 












































अष्टम कारण-समानाभिहारात्‌ अर्थात्‌ समानाभिहारात्‌ तदनुपलब्धि:। अपनी जाति 
की वस्तु में मिल जाना समानाभिहार कहलाता है। जैसे गिलास में रखा हुआ दूध और 
बालटीन में रखा हुआ दूध समान जाति का होने पर भी अलग-अलग पात्र में रखे 
जाने के कारण गिलास का दूध और बाल्टीन का दूध कहा जाता है। परन्तु बाल्टीन 
के दूध में गिलास के दूध को मिला देने पर गिलास का दूध अलग दिखाई नहीं देता 
है क्योंकि गिलास का दूध समान जाति में मिल गया। 























कुछ टीकाकारों का मानना है कि समानाभिहाराच्च में प्रयुक्त 'च” पद से वस्तु की 
अनुपलब्धि में एक अन्य कारण का उल्लेख किया गया है और वह कारण 
है-अनुद्भूत | अर्थात्‌ अपने कारण से उद्भूत न होने पर भी वस्तु दृष्टिगत नहीं होती 
है। यथा- दूध में दही की सत्ता विद्यमान रहती है परन्तु जब तक वह दूध से उद्भूत 
न हो जाये तबतक उसकी सत्ता का भान नहीं होता है। इस प्रकार अनुद्भूतता भी 
उपलब्ध वस्तु की अनुपलब्धि में कारण होता है। 




















इस प्रकार सांख्यदर्शन स्पष्ट करता है कि इन्द्रिय सन्निकर्ष के अभाव मात्र से किसी 
वस्तु या व्यक्ति की अनुपलब्धि को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसी वस्तु या 
व्यक्ति की अनुपलब्धि के अनेक कारण हो सकते हैं। अनुपलब्धि के कारण वस्तु का 
अभाव नहीं माना जा सकता है। सांख्यकारिकाकार ने यहाँ अपने मूल प्रतिपाद्य प्रकृति 
और पुरुष की सत्ता की सिद्धि के लिए पूर्वपीठिका के रूप में विद्यमान वस्तु की 
अनुपलब्धि के विविध कारणों का प्रतिपादन किया है। 
































इस विषय में सांख्यतत्त्वकौमुदी का मानना है कि किसी वस्तु की अनुपलब्धि पर विचार 
करने से पहले उसकी साक्षात्कार की योग्यता पर विचार करना चाहिए तथा उसकी 
अनुपलब्धि के कारणों पर दृष्टिपात करना चाहिए। साक्षात्‌ के अयोग्य होने और 
अनुपलब्धि के कारणों का निराकरण होने पर ही वस्तु की अनुपलब्धि माननी चाहिए | 

















सौक्ष्म्यात्तदनुपलब्धि्नाभावात्कार्यतस्तदुपलब्धे: | 
महदादि तच्च कार्य प्रकृतिसरूपं विरूपं च।। 8।। 











कारिकार्थ : सूक्ष्म होने के कारण (मूल प्रकृति की) उपलब्धि नहीं होती है, अभाव के 
कारण नहीं। कार्य से उसकी उपलब्धि है। महदादि उसके कार्य हैं और वे (महदादि) 
प्रकृति के अनुरूप और प्रतिरूप होते हैं। 








व्याख्या : मूल प्रकृति प्रत्यक्ष का विषय नहीं है परन्तु अनुमान प्रमाण से इसकी 
उपलब्धि होती है। यहाँ उपलब्धि से तात्पर्य है- सत्ता की सिद्धि होना अर्थात्‌ अनुमान 
प्रमाण से प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है। प्रकृति का इन्द्रिय सन्निकर्ष नहीं होता है 
परन्तु उसके कार्यों का इन्द्रिय सन्निकर्ष होता है और उनसे उसका सहज अनुमान 
होता है। 


प्रकृति की अनुपलब्धता का कारण उसकी अतिसूक्ष्मता है। यह लोक प्रमाण से सिद्ध है 
कि अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्व इन्द्रियग्राहय नहीं होता है। जल में विद्यमान हाईड्रोजन और 
ऑक्सीजन के कण को हम नहीं देख पाते हैं। इसी प्रकार हम जिस हवा को सांस के 
रूप में लेते हैं उसमें अनेक प्रकार के तत्त्वों के सूक्ष्म कण विद्यमान होते हैं पर वे 
दृष्टिगत नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति भी अत्यन्त सूक्ष्म है और इसी 
कारण से वह दृष्टिगत नहीं होती है। प्रकृति की सूक्ष्मता वस्तुतः उसकी दुरूहता है- 
सांख्यसूत्र में कहा गया है-दुरूहत्वंसौक्ष्म्यम्‌ | अर्थात्‌ प्रकृति को समझना अत्यन्त 
कठिन है। वह सूक्ष्म रूप से जगत्‌ के समस्त तत्त्वों में विद्यमान है परन्तु वह दृष्टिगत 
नहीं होती है। जगत्‌ के समस्त पदार्थ उसी के विकार हैं। उसके महदादि विकारों से 
ही उसकी सत्ता सिद्ध होती है। इसीलिए कारिका में कहा गया है- 
सौक्ष्म्यात्तदनुपलब्धि:। यहाँ तत्‌ सर्वनाम का प्रयोग प्रकृति के लिए किया गया है। 

































































प्रकृति का अभाव नहीं माना जा सकता है। अभाव चार प्रकार के होते हैं-- प्रागभाव, 
प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव तथा अत्यन्ताभाव | प्रकृति के विषय में इनमें से किसी प्रकार 
के अभाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कारिका में कहा गया 
है-नाभावात्‌ | 

















प्रकृति का ज्ञान इन्द्रियों से असम्भव है। वस्तुतः प्रकृति अत्यन्त सूक्ष्म है। वह अपनी 
सूक्ष्मता के कारण इन्द्रिय सन्निकर्ष का विषय नहीं बन पाती है। अतः इन्द्रिय सन्निकर्ष 
के अभाव में प्रकृति की सत्ता के विषय में प्रश्न नहीं किया जा सकता है। सांख्यदर्शन 
का मानना है कि जगत्‌ का मूल कारण प्रकृति है-ब्रहमकारणंजगदिति 
केचित्परमाणुकारणमित्यन्ये प्रधानकारणमितति वृद्धा:। अर्थात्‌ वेदान्ती ब्रहम को 
जगत्‌ का कारण मानते हैं, नैयायिक परमाणु को जगत्‌ का कारण मानते हैं परन्तु 
वृद्धा: अर्थात्‌ सांख्याचार्य प्रधान को जगत्‌ का कारण मानते हैं। यह प्रकृति इन्द्रियगम्य 
नहीं है। अतः उसकी सत्ता को सिद्ध करना सांख्याचार्यों के लिए आवश्यक हो जाता 
है। सांख्याचार्य इसके लिए महदादि को प्रमाण के रूप में उपस्थित करते हैं। उनके 
अनुसार महदादि प्रकृति का परिणाम अर्थात्‌ कार्य है। कोई भी कार्य कारण के बिना 
नहीं हो सकता है। कार्य को देखकर उसके कारण की जिज्ञासा अवश्य होती है। 
महदादि को देखकर भी उनके कारण की जिज्ञासा होती है। सांख्याचार्य उस कारण 
को ही प्रकृति कहते हैं। यहाँ सामान्यतोदृष्ट अनुमान से प्रकृति के कार्य के आधार पर 
उसकी सत्ता की सिद्धि होती है। इसीलिए कारिका में कहा गया 
है-कार्यतस्तदुपलब्धे:। यहाँ तत्‌ सर्वनाम प्रकृति का वाचक है। 

































































प्रकृति की सत्ता में प्रमाण उसके कार्य हैं। महत्‌ से लेकर स्थूलभूत पर्यन्त प्रकृति के 
विकार या कार्य हैं। कार्य से कारण की सत्ता का अनुमान करने का अत्यन्त प्रबल 
सिद्धान्त शास्त्रों में प्रचलित है। यह अत्यन्त प्रचलित सिद्धान्त है कि कारण के बिना 
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कार्य की उत्पत्ति असम्भव है। महदादि कार्य अवश्य ही किसी न किसी कारण से 

उत्पन्न हुए हैं। सांख्यदर्शन महदादि का कारण प्रकृति को मानता है। अतः महदादि 

कार्य से उसके कारण प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है। महदादि कार्य अपने कारण 

प्रकृति की सत्ता के अनुमापक हैं। इसीलिए सांख्यकारिकाकार कहते हैं-महदादि 
तच्च कार्यम्‌ | यहाँ तत्‌ शब्द प्रकृति के लिए प्रयुक्त हुआ है। 




















महदादि को प्रकृति का कारण क्‍यों माना जाए ? सांख्यदर्शन में प्रकृति को महदादि 
का कारण माना गया है। यहाँ इसकी सिद्धि के लिए दो कारण दिए गए हैं-- महदादि 
की प्रकृति से सरूपता और विरूपता | कारण से उत्पन्न कार्य में दो प्रकार के विकार 
दृष्टिगत होते हैं-सरूप और विरूप | कार्य अपने कारण से सरूप और विरूप दोनों 
होता है। सरूप से तात्पर्य है- अपने कारण के कतिपय गुणों को धारण करना और 
विरूप का अभिप्राय है- अपने कारण से भिन्न दृष्टिगत होना। यदि कार्य अपने कारण 
के कतिपय गुणों को धारण नहीं करता तब उसके कारण को जान पाना असम्भव 
होगा। इसी प्रकार यदि कार्य में अपने कारण से विरूपता न हो वह कार्य नहीं कहला 
सकता है। ऐसे में वह कार्य न होकर कारण ही कहलायेगा | सरूपता और विरूपता के 
विषय में कहा गया है-समानं रूपं यस्य तत्सरूपं, विसदृशं रूपं विरूपम्‌। इस 
प्रकार अपने कारण से सरूपता और विरूपता कार्य की दो महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं । 
































सांख्यदरशन महदादि की प्रकृति से सरूपता और विरूपता के आधार पर महदादि को 
प्रकृति का कार्य और प्रकृति को उसका कारण मानता है। महदादि कीप्रकृति से 
सरूपता-सांख्यदर्शन प्रकृति को त्रिगुणात्मक मानता है। उसके अनुसार प्रकृति में 
सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ ये तीन गुण सदा विद्यमान रहते हैं और उन तीन गुणों का 
स्वभाव है-- सुख, दुःख और मोह | महदादि में भी ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। यही 
महदादि की प्रकृति से सरूपता है। महादादि की प्रकृतिसे विरूपता- महदादि में 
प्रकृति के विपरीत भी अनेक गुण पाये जाते हैं। अध्यवसाय, अभिमान तथा संकल्पादि 
महदादि के वे गुण हैं जो प्रकृति में नहीं पाये जाते हैं। फलतः महदादि प्रकृति के 
विरूप भी हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है-प्रकृतिसरूपं विरूपं च। 






































यहाँ प्रश्न उठता है कि महदादि में त्रिगुणात्मकता उनके कारण प्रकृति से आती है 
परन्तु विरूपता कहाँ से आती है ? इस शंका का समाधान कारिका 40 एवं ॥॥ में 
किया गया है। इस प्रकार महदादि कार्य से उनके अतीन्द्रिय कारण प्रकृति की सत्ता 
सिद्ध होती है। प्रकृति की सत्ता की सिद्धि में महदादि ही प्रमाण हैं। 




















48.3 सारांश 





सांख्य दर्शन में 25 तत्त्वों को स्वीकार किया गया है। इनमें प्रकृति और पुरुष मूल 
तत्त्व हैं। प्रकृति और पुरुष अतीन्द्रिय हैं। इनको इन्द्रियों से नहीं जाना जा सकता है। 
इसी कारण से इनकी उपलब्धि नहीं हीती है। इनकी सूक्ष्मता ही इनकी अनुपलब्धि का 
कारण है। संख्य दर्शन अपने स्वीकृत तत्त्वों की सिद्धि के लिए तीन प्रकार के प्रमाणों 
का प्रतिपादन करता है-प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन। प्रत्यक्ष प्रमाण से अधिकांश 
लौकिक व्यवहार का सम्पादन होता है। सांख्य स्वीकृत प्रकृति और पुरुष की सिद्धि 
सामान्यतोदृष्ट अनुमान से होता है। सांख्य दर्शन स्वर्ग और मोक्ष को भी मानता है और 
उसकी सिद्धि के लिए वह शब्द प्रमाण को मान्यता देता है। 
































48.4 शब्दावली 





प्रमाण : किसी वस्तु की सत्ता को सिद्ध करने वाले साधन को प्रमाण कहते हैं। 
सांख्यदर्श्नन में तीन प्रमाण स्वीकार किये गये हैं- प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आप्तवचन | 
परन्तु अन्य दर्शनों में इनके अतिरिक्त भी प्रमाण स्वीकार किये गये हैं। 

















प्रमेय : प्रमाणों के द्वारा जिन वस्तुओं को प्रमाणित किया जाता है उनको प्रमेय कहते 
हैं। यथा- नेत्र से आम्र वृक्ष पर फल को देखकर यह कहना- आम्र वृक्ष फलवान है। 
यहाँ फल की सत्ता नेत्र से सिद्ध होती है। अतः यहाँ फल प्रमेय है। इसी प्रकार 
विविध प्रमाणों से सिद्ध होने वाली वस्तु को प्रमेय कहा जाता है। सांख्यदर्शन के 25 
तत्त्व प्रमेय हैं क्योंकि उनकी सत्ता विविध प्रमाणों सिद्ध होती है। 




















प्रत्यक्ष / दृष्ट : आँख, कान, नाक, जिह्॒वा तथा त्वचा के सम्पर्क से होने वाले साक्षात्‌ 
ज्ञान को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इसीको इन्द्रिय सन्निकर्ष कहते हैं। 
इन्द्रियसन्निकर्ष : नेत्रादि इन्द्रियों का रूपादि वस्तु के साथ साक्षात्‌ होना ही इन्द्रिय 
सन्निकर्ष है। प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए इन्द्रिय सन्निकर्ष आवश्यक है। 

















अनुमान : किसी एक वस्तु के ज्ञान से दूसरी वस्तु के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। 
यथा- धुआँ को देखकर अग्नि का ज्ञान होना । 

आप्तवचन : आप्त वाक्य से तात्पर्य है- प्रमाणिक कथन। ऐसे कथन या वाक्य 
जिसकी प्रमाणिकता स्वयंसिद्ध है या किसी प्रमाण से प्रमाणित है। ऐसे कथन की 
प्रमाणिकता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय संस्कृति एवं दर्शन में 
मुख्य रूप से वैदिक वाक्‍्यों एवं सिद्ध पुरुष के कथन को आप्तवचन कहा गया है। 














प्रतिविषय : दार्शनिक सम्प्रदाय में सांसारिक वस्तुओं को विषय कहा जाता है। 
सांख्यदर्शन में संसार की समस्त वस्तुओं को पांच श्रेणी में बांटा गया है- दिखाई देने 
वाली वस्तु रूप है। सुनाई देने वाली वस्तु को षब्द कहते हैं। स्वाद को रस कहा 
गया है। सुगन्ध या दुर्गन्‍्ध को गन्ध कहते हैं। त्वचा से स्पर्शयोग्य पदार्थ स्पर्श है। 
सम्पूर्ण जागतिक पदार्थ रूप, शब्द, रस, गन्ध और स्पर्श इन्हीं पॉँच के अन्तर्गत आते 
हैं। सांख्य दर्शन में इनको ही प्रतिविषय कहा गया है। 























अध्यवसाय : रूप, शब्द, रस आदि विषयों के निश्चयात्मक ज्ञान को अध्यवसाय कहते 
हैं। 

पूर्ववत्‌ : जिस अनुमान में हेतु और साध्य के साहचर्य नियम (व्याप्ति) का दृष्टान्त 
प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है उसको पूर्ववत्‌ अनुमान कहते हैं या विशेष का साक्षात्‌ से 
सामान्य का अनुमान पूर्ववत्‌ अनुमान होता है। यथा-धुएँ से अग्नि का अनुमान | 

















शेषवत्‌ : व्यतिरेक व्याप्ति से संपन्‍न होने वाला निषेधक अनुमान शेषवत्‌ कहलाता है। 








सामान्यतोदृष्ट - विशेष के साक्षात्‌ के बिना सामान्य नियम से अनुमान करना 
सामान्यतोदृष्ट अनुमान है। यथा प्रकृति के कार्यों को देखकर प्रकृति का अनुमान 
करना। 

लिडग : अनुमान प्रमाण में जिस हेतु से साध्य की सिद्धि होती है उसको लिडग 
कहते हैं। यथा- धुआँ से अग्नि के ज्ञान में धुआँ लिडग है। 











प्रमाण निरूपण 
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लिडगी : अनुमान प्रमाण से हेतु या लिड्ग से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको 
लिडगी कहते हैं। यथा- धुआँ से अग्नि के ज्ञान में अग्नि लिडगी है। 


अतीन्द्रिय : जो विषय आंख, कान आदि इन्द्रियों से अगम्य होते हैं, उनको अतीन्द्रिय 
कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति एवं पुरुष को अतीन्द्रिय कहा गया है। 














परोक्ष : सांख्यदर्शन के अनुसार इन्द्रियों से अगम्य तथा अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध न 
होने वाला परोक्ष होता है। मुख्य रूप से स्वर्ग, नरक और मोक्ष को परोक्ष माना गया 
है। इनके विषय में आगम प्रमाण से जाना जाता है। 








आगम : वेदादि शास्त्रसम्मत वाक्य या कथन को आगम कहा जाता है। सांख्यदर्शन 
वेदवाक्य को प्रमाण मानता है और इन्हें आप्त प्रमाण कहता है। 





मूल प्रकृति/प्रकृति : सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति से ही सम्पूर्ण जड़ जगत्‌ की 
उत्पत्ति होती है। यही जगत्‌ का मूल कारण है। इसमें ही निखिल ब्रह्माण्ड सूक्ष्म रूप 
में समाहित है। प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है। सत्त्व, रजो और तमो गुण की 
साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। 





पुरुष : सांख्य शास्त्र में पुरुष को जड़ प्रकृति का उपभोक्ता कहा गया है। प्रकृति 
समस्त उपभोग्य पदार्थों का संघात है | ऐसे में उसका उपभोक्ता भी होना चाहिए। 
वह स्वयं ही स्वयं का उपभोग नहीं कर सकती है। पुरुष की उसका उपभोक्ता है। 
पुरुष चेतन और परम तत्त्व है। पुरुष को अन्य दर्शनों में स्वीकृत आत्मा के समतुल्य 
माना जा सकता है। 

















महत्‌ / महत्‌ तत्त्व : सृष्टि-कम में प्रकृति से उत्पन्न प्रथम तत्त्व है। इसी को बुद्धि 
कहते हैं। अचेतन प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण यह भी अचेतन है। चेतन पुरुष का 
प्रतिबिम्ब॒ पड़ने के कारण यह चेतनवत्‌ प्रतीत है। 














48.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें 





4. सांख्यकारिका- व्रजमोहन चतुर्वेदी 





सांख्यतत्त्वकौमुदी- हरदत्त शर्मा 
सांख्यसंग्रह- विन्ध्येश्वरी प्रसाद 





सांख्य दर्शन का इतिहास- उदयवीर शास्त्री 





छा: हि: 025 


भारतीय दर्शन- बचन्द्रधर शर्मा 
48.6 अभ्यास प्ररन 


4. सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण का विवेचन कीजिए। 





विद्यमान वस्तु की अनुपलब्धि के कारणों को सविस्तार लिखिए | 





संख्य दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण का विवेचन कीजिए? 





अनुमान प्रमाण क्‍या है? इसके भेदों का विवेचन कीजिए | 





उपलब्ध वस्तु की अनुपलब्धि के क्या-क्या कारण होते हैं? बताइए | 
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प्रकृति की उपलब्धि और सत्ता में क्‍या प्रमाण है? स्पष्ट कीजिए | 


